शास्त्रों वेदों कराणों संतों ने भी ऐसा बताया है भगवान अकारण करुण होते हैं अकारण
करूण अर्थात बिना कुछ लिये देते है संसार में कुछ लोग लेना लेना जानते है और कुछ
लोग लेना देना जानते है और 1 ऐसे भी हैं जो देना देना जानते हैं तो भगवान ही 1 ऐसी
पर्सनैलिटी हैं जो अकारण दान करते हैं अब उनको प्राप्त कर लेने वाले संत भी अकारण
दान करते हैं ये दोनों अकारण उपकार करते हैं क्यों प्रयोजन मनुद्दिश्यनमंदोंपे
प्रवर्त बिना प्रयोजन के कोई कर्म नहीं होता बिना कारण के कोई कार्य नहीं हो सकता
लॉजिक है और बिना कारण के भगवान और संत कृपा करते यह विपरीत बात है हाँ उसका कारण
ये है जो लोग आनंद नहीं प्राप्त किए हैं ऐसे जीव माया बद्ध आनंद के लिये ही कर्म
करेंगे अपने आनंद के लिए अपने नवारे पति कामा पत प्रियो भवत आत्मनस्तु कामाय पति
प्रयो भवत नवाद जाया काम आए जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवत नवा
रे पुत्र नाम का माय पुत्रा प्रिया भवंत्मनस्तुकामाय पुत्रा प्रिया भवंत नवा अरे
पशु नाम का माय पशव प्रिया भवंती आत्मनस्तु कामाय पशव प्रिया भवन नवा अरे ब्रह्मण
कामाय ब्रह्म प्रियम भवत्यातनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियम भवत नवा अरे
कत्रसकमाएत्रप्रियम भवत ्यातमनस्तुकामाए क्त्रम प्रियं भवति नवा अरे लो का नान
कामा लोका प्रिया व वन त्याग नस्त कमाए लोका प्रिया भवंत नवा अरे बेदाना कामाय
बेदा प्रिया भवनत्यापनस्तु का माए बेदा प्रिया भवंत नवा अरे भूतानां कामाय भूतानि
प्रियाणी भवंतआत्मनस्तु कामाएं भूतान प्रियाणी भवंत नवा आरे bit s p्rियभवतnवaaरि
sarva sरmprियmभवत्यक तु sरबमप्रियमभवत आतमा वारे दृयब्याशोतब्या मनतब्य निदिया
चौथे अध्याय के पांचवें ब्राह्मण का छठवा मंत्र है बहदारकोपनशक तो अपने सुख के लिए
ही नेचर है नेचर सब कर्म करते हैं करेंगे जब तक हे्पीनरदिव्यानंद भगवान का आनंद न
मिल जाएगा ये सब लेने वाले लोग हैं और देने वाला कौन है जिसको पास आनन्द है सदा से
है भगवान 1 दिन मिला संत ये दोनों क्यूँकी इनके पास आनन्द हैं तो आप क्या करेंगे
किस एम से कर्म करें किस कारण से कार्य करें कोई कारण ही नहीं जब घड़े को आप तालाब
में डुबोते हैं कुएं में डुबोते हैं तो बोलता है भक भक भक भक भक भक भक भक भक भक जब
भर गया अब नहीं बोलेगा जब आप मक्खन को पकाते हैं टेम्परेचर देते हैं तो बोलता है
पट पट पट पट पट पाट पट नहीं बोलेगा पक गया तुझे परिपूर्ण हो गया आनंद मिल गया तो
अब कोई कर्म कर ही नहीं सकता करना ही नहीं चाहिए अगर करता है होगा yahata usa in
वेदांत न्याय संग ये सब भगवत प्राप्ति तक हैं इसके बाद ये सब गए ब्रह्म फिर बेड के
मस्तक पर पैर रख कर चलता है वो संत फिर इन की जरुरत नहीं है अरे गंगा पार हो गए
नाव डूब भाड़ में जाए हम से मतलब हमारा काम हो गया तो भगवान और बिचारे क्या करें
कोई आम तो है नहीं भगवान ने कहा अर्जुन मैं कोई कर्म करूँ तो क्यों करूँ मुझे कुछ
प्राप्त करना है क्या मैं कुछ नहीं करता फिर भी करता हूँ फिर भी करता हूँ और सब
कुछ कर्म करता हूँ काम का क्रोध का लोभ का मोह का इशा का द्वेष का हजारों मदर का
अरे अनंत कोरी ब्रह्मांड को मार देता हूँ अरे इतना बड़ा कौन करेगा सारे संसार को
समाप्त कर दे जस्ट निश्वचितकालमथावल जा ना था तो भगवान अकारण करुण है कोई आश्चर्य
नहीं संत अकारण करुण है इसमें कोई खास बात नहीं है नैचुरल है ऐसा हो नहीं चाहिए
ठीक है तो जी अगर अकारण करुण हैं संत और भगवान तो फिर क्या बात है बात क्या अरे तो
फिर वो कृपा कर दे न हमारा काम बन जाए ये क्यों हमारे पीछे लगा दिया है वेद
शास्त्र पुराण साधना ऐसा करो ऐसा न करोगे तो दंड मिलेगा अरे काये का दंड अकारण
करुण है बस जाओ देखो हमने यहाँ अस्पताल खोला है अकारण करुण हैं हम सबको फ्री में
दबा देते हैं ये नहीं कहते कि तुमको नहीं देंगे तुमको देंगे तुलसी सूर मीरा कबीर
को दे देंगे तुमको नहीं देंगे ऐसा कहते जब सदा दर्द बांट रहा है तो सबके लिए लेकिन
ऐसा नहीं है शर्त लगा देते हैं वेदों में तप प्रभाव यस्य देवे परा भक्ति हर जगह
शर्त ऐसा क्यों यह 1 प्रश्न है साधारण बुद्धि में भोले पन में माया बद्ध की खोपड़ी
में यह कीड़ा गूंजता है तो संत लोग बताते हैं कि देखो ऐसा नहीं है समझने की बात है
भगवान अपना दर्शन, अपना प्रेम, अपना आनंद फ्री में देते हैं और इतनी कृपा करते हैं
आप लिख नहीं सकते सोच नहीं सकते जान नहीं सकते छोटी सी खोपड़ी से देखो जब महाप्रलय
हुआ तो हम सब लोग भगवान के महोदर मे लीन थे है हम लोगो को भूख प्यास नहीं लगती थी
उस समय नहीं पहली कृपा भगवान की हम लोग भगवान के महोदर में लीन थे चुप कोई फीलिंग
नहीं कोई दुःख नहीं कोई टेंशन नहीं कोई कामना नहीं यूँ समझ लीजिये पेंडिंग में पड़े
इंद्रियां भी नहीं थी मन भी नहीं था बुद्धि भी नहीं थी शरीर भी नहीं था केवल
पर्सनैलिटी थी इतने बड़ी कृपा किया नहीं तो जब तक महाप्रलय थे तब तक हमको दुखी रहना
चाहिए था क्योंकि पहले भी दुखी थे अज्ञानी थे अपूर्ण थे अतिरिक्त थे उसके बाद
भगवान की दूसरी कृपा ये बेचारे बहुत दिन से परे हैं पेंडिंग में इनको बाहर निकाले
तो ये लोग मेरे आदेश का पालन करें सरेंडर करें और इनका काम बन जाए तो क्या करें
पहले इनके लिए सामान तैयार करें इनको घर बनावें पृथ्वी, जल, तेज, वायु आकाश ये सब
तैयार करे तब तो इनको हम इस संसार में डाले कितना बढ़िया व्यवस्थित संसार बनाया हम
लोग बड़ी बड़ी रिसर्च करते हैं जहाज बनाते हैं और रोज एक्सीडेंट होता रहता है हमारा
बनाया हुआ और देखो भगवान का बनाया हुआ यह सब नक्षत्र ये सब लोक सब चल रहे हैं अपना
अपना काम कर रहे हैं कोई गवर्मेंट नहीं गवरमेंट सरम नहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ता कौन
यह कर रहा है भोले भाले लोग कहते हैं नेचर अरे नेचर कोई मनुष्य है कोई पॉवर है
उसमे चैतन्यता है ज्ञान शक्ति है क्या है तुम्हारे नेचर में भगवान ने निर्माण किया
अरे कितना बड़ा कमाल की माँ के पेट में शरीर बन जाए 1 बूंद से भी और 1 बटे सौ बूंद
के बी सी ये शरीर बन गया इतना विचित्र शरीर की आज तक वैज्ञानिक इस शरीर के अन्दर
का जो कार्यक्रम है वे नहीं समझ सके मस्तिश्क को कोई नहीं समझ सका आज तक ऑपरेशन
करते हैं मर जाता है कोई नहीं समझ सका ये ये क्या इसके अन्दर क्या क्या बना दिया
कितने पुर्जे बना दिए शरीर के अंदर माँ के पेट में किसने बनाया और वो उल्टा बच्चा
जीवित हैं अन्दर माँ के पेट में अरे अगर किसी कमरे में आपको बंद कर दिया जाए और
बाहर ऐसी हवा न जाए मर जाए आप हो इतना कोमल बालक और वो धीरे धीरे बढ़ रहा है आराम
से बिना खाए पिए सब माँ का सामान उसको मिल रहा है क्या बाप करता है की माँ करती है
अरे उसको बुद्धू को तो कुछ पता ही नहीं है फीलिंग है जरा और बड़ा हो गया और बड़ा हो
गया 8 महीना हो गया 9 महीना वो महीना गिनती है बस और क्या कल है उसको सब भगवान
करते हैं और इससे बड़ा अधिक कमाल जब बच्चा बाहर आया तो भगवान ने सोचा ये क्या खाएगा
पिएगा है तो स्तन में दूध बना दी कमाल देखो और मनुष्य ही नहीं पशुओं के भी सब के
अंदर बच्चा पैदा हुआ गाय के भैंस के दूध हो गया उसके स्तन में स्तन तो थे ही क्या
कमाल है क्या कृपा है जीवों पर तो तमाम सारी कृपा है अनंत जन्मों के हमारे पाप
पुण् सब का हिसाब रखना फल देना 11 सेकंड में 11 जीव का इस 6 बजकर 5 मिनट पर इसको
इस महापुरुष से मिलाना है कैसे मिलाया जाए वो है गुरुजी के पास से अन्दर भगवान
बैठे है वो कहे हाँ बेटा चलो और उसके यहाँ गया और उसको शरणागत हो गया और वो पार हो
गया हे जनक सब हिसाब किताब बैठ कर हम उसको पे हमको तो पता भी नहीं कौन कर रहा है
क्या कर रहा है और वो कर रहा है सब क्यूँ पता हम उसके पुत्र हैं उसको चिंता है न
कृपा है वो पोठा बन जा है और कृपाओं का अंत नहीं लेकिन हम लोग नहीं जानते नहीं
रियलाइज करते बल्कि और अगर कोई हमें संसारी दुख होता है तो हम कहते हैं भगवान
भगवान है बेकार हमारे 1 बेटा था मर गया पड़ोसी के साथ बेटे थे आठवा हो गया क्या
न्याय है भगवान का अपने कर्म का फल है ये नहीं हम मानते ये भगवान की अन्याय की
कृति है ऐसा मानते हैं तो भगवान तो कृपा कृपा करता है कृपा ही कर सकता है कारण तो
कृपाएं गिना रहे थे 1 कृपा और क्यों नहीं कर देता माया को भगा दे बात का दोष मिटा
2 क्रोध मिटा 2 लोभ मिटा 2 हम जो कुछ नहीं मानते फिर माया को भगा दे 1 पॉइंट सबकी
जननी माया है सब दुखों का मूल माया है जो काल से तन मायाया को बुधआभजेतमयेभजेतम को
निकाल 2 माया को भगा 2 न हमको भजन करना पड़े न कोई झगड़ा अरे 10 20 साल का हमारा जो
संसारी अभ्यास होता है वही नहीं छूटा शराब पी रहा है 20 साल से और उसको कोई उपदेश
दे बाप माँ गुरु शराब छोड़ 2 ये तो नहीं हो सकता नहीं हो सकता नहीं क्यो हो सकता
अरे मन बुद्धि तुम्हारे अंदर में है से तो नहीं देंगे चाय नहीं छोड़ पाते नहीं छोड़
पाते तो जन्मो का ये मन का संसार में अटेचमेंट आप कहते हैं छोड़ 2 कैसे छोड़ 2 कोई
मजाक है इतना बड़ा धनुर्धर अर्जुन उर्वशी को जीतने वाला और वो कह रहा है
छनचलममनाकृष्णो और भगवान ने एडमिट किया संशय महाबाहो मनो दुरणग्रमदुरणिग्रहम है
ग्रह नहीं है भ्यास असम्भव नहीं है अनंत जीवों ने लक्ष्य को प्राप्त किया है तो
मैं जो कृपा करता हूँ अकारण स्परिचुअल सामान देता हूँ वो भी अकारण लेकिन 1 लेकिन
लगा है क्या लेकिन लेकिन ये लगा है कि मैं कहाँ दूँ हम तुमको दूध फ्री में देंगे
लेकिन बरतन तो लाओ काहे में दे हम बर्तन नहीं है तुम्हारे पास वेद से लेकर रामायण
तक जितने ग्रंथ जितने अनाधिकाल से अब तक के संत, बर्तन बनाने की बात करते हैं उदान
नहीं मांग रहे आपसे भगवत प्रेम और दिव्यानंद का बर्तन बना 2 बर्तन दे 2 उनको पात्र
तैयार कर 2 बस वो दे देंगे सामान फ्री में दि बर्तन चाहिए क्योंकि तुमको दि सामान
चाहिए न तो दि सामान के लिए डिब्ब बर्तन चाहिए अंतःकरण दिव्य चाहिए आँख दिव्य
चाहिए भगवान को देखना है तो भगवान तो दिव्य हैं आँख प्राकृत हैं तो भगवान कैसे
दिखाई पड़ेगा अनंत जन्म बीत गए तुम्हारे अनंत बार अवतार भगवान के तुमने देखे हैं
लेकिन भगवान नहीं देखे अपनी आँख का प्रतिबिम्ब देखा आँख माइक है तो भगवान नायक
दिखाई पड़ा जैसे चश्मा लगा लो पिले रंग का सब पीला पीला दिखता है इसलिए राम श्याम
किसी को भी आप देखेंगे या देखा है तो आप 3 काल में नहीं मान सकते जगत गुरु के बाप
की बात भी ये भगवान को अरे भगवान के बारे में तो सुनते हैं है ब्रह्मा नंद भूल
जाते हैं लोग और हम तो संसार भी नहीं भूल रहे है देख रहे हैं इनको हमारा बेटा हमको
ज्यादा अच्छा लगता है इनसे आप कहते हैं भगवान तो पात्र बनाना ये हमारी ड्यूटी है
इसी के लिए सब साधनाएं बताई गई हैं शास्त्रों वेदों में कि तुम अंत करण को शुद्ध
कर 2 बस ये भक्ति भक्ति जो कुछ है यह इसी लिए है अंत करण को शुद्ध करना तुम्हारा
काम शुद्ध करना बस डिब्बे करना नहीं है तुम्हारा काम तुम डिब्बे नहीं कर सकते
डिब्ब करने का मैटर तुम्हारे पास है ही नहीं कुछ मन माइक बुद्धि माइक इंद्रिया
माइक शरीर माइक और क्या है तुम्हारे पास तो दि सामान तो डिब् पर्सनैलिटी डे भगवान
और महा पुरुष के पास समान पॉवर योग माया की हैं तो वो काम तो वो लोग करेंगे फ्री
में तुम करण को शुद्ध करके उनके सामने रख 2 कि लो बाबा तुम्हें जो करना है करो
त्वअंताकरणशुद्धी हमारी ड्यूटी है ये हमने अनाधिकाल से अब तक नहीं पूरी की थोड़ा
कपड़े को धोया थोड़ा साफ हुआ है हुआ फिर डुबो दिया गंदगी में फिर धोया फिर डुबो
दिया थोडा गुरुजी की भक्ति की भगवान की भक्ति की 24 आंसू भी बहा दिए फिर संसार में
टेटमेंट मन को गंदा कर दिया माँ में बाप में बेटी में में पाती में पड़ोसी में
संसारी सुखों में तो भगवान अकारण करुण है संत अकारण करुण है वो दिव्य वस्तु फ्री
में देते हैं हमारा काम अंता करण को शुद्ध करना और अंत करण को शुद्ध करने के लिए
गुरु की बताई साधना करना यह हमारी ड्यूटी है वो हम पूर्ण रूप से सेंट, परसेंट,
अनन्य भाव से, सर्वात्म भाव से, निष्काम भाव से और नित्य मन को भगवान में लगावें
यह अभ्यास करना होगा पहले बड़ी मेहनत करना पड़ेगा 50 बार किया तो 1 बार लगा फिर 40
बार में 1 बार लगेगा फिर 20 बार में, फिर 10 बार में फिर 5 बार में फिर हर बार
लगता जायेगा फिर तो हटाने से नहीं हटेगा सूरदास की तरह आप चैलेंज कर देंगे हृदय आद
यदि निर्यात पर, गण्या निकल जाओ, हृदय से तो जाने तो इस प्रकार भगवान अकारण करुण
है यह समझ कर उनकी कृपा को रियलाइज करना है आँसू बहाना है बलिहार जाना है केवल यही
अगर बुद्धि में विश्वास भर जाए की वो कितना कारण करुण है हमारे प्रति तो इतने में
हम सरेंडर कर दें उसको हम अगर अपने पडोसी की किसी कृपा को नहीं समझते तो ऐसे
नमस्ते करते हैं और जब समझ लेते हैं अरे ये इतनी बड़ी कृपा कर रहा है मेरे ऊपर हाँ
उसने खिड़की से और 1 लाख रूपया फेंक दिया था हम समझे नहीं की उसने फेंका है अब उसके
ऊपर वो कितना उदार होगा सरेंडर करेगा मन को अगर भगवान की कृपाओं को हम जान लें मान
लें हमारा आकर्षण हमारे मन का सरेंडर और जल्दी जल्दी हो जाए और हम 1 दिन अंत करण
शुद्ध कर ले फिर भगवत कृपा गुरु कृपा ऐसी वो दिव्य होगा और परमानंद मिलेगा वो सब
नैचुरल होगा इसलिए भगवान और संता कारण करूण हैं यह सिद्धांत सेंट परसेंट बुद्धि
में बिठाना है शेष फिर लाडली लाल की
